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अन्वेष॒क-दर्गञन 
कोलम्बस 


क्रिस्टाफर कोलम्ब्स सन्‌ १४४४ इसस्‍्त्री में जेनोआ 
के एक निधन पर कुलीन घराने में पेदा हुआ था | 
कोलम्बस का पिता रूई धुनने का काम करता था पर 
कोलम्बस की रुचि भूगोल को आर अधिक थी | इटली 
के पेविया विश्व विद्यालय में उसने भूगोल, रेखा गणित, 
ज्योतिष और जल विद्या की शिक्षा प्राप्त की | १४ वर्ष 
की अवस्था में नाव चलाने का काभ आरम्भ किया इसके 
बाद उसने अपना अधिकतर जीवन समझुद्रयात्रा में 
विताया | 


कोलम्बस का विश्वास था कि पृथ्वी गोल है और 
पश्चिम की ओर जहाज ले जाने पर भी अन्त में वह 
हिन्दुस्तान पहुँच जायगा। पूबे की ओर से जाने का 
पागं मुसलमानों ओर इसाइयों की शज्नता से बन्द हो 
चुका था | लेकिन उस समय के लोग कोलम्बस की बातें 
सुन कर हसते थे और उसे पागल समभते थे। फिर भी 
कोलम्बस अपने निःचय पर अटल रहा। अन्त में स्पेन 
के ग्ाजा ओर रानी ने कोलम्बस की सद्दायता की । 

( १ ) 





१४७६२ के अगस्त प्रास में ६€० मल्ताहों के साथ तीन 
जहाज़ लेकर कोल्म्बस ने नह दुनिया के लिये प्रस्थान 





महारानी ईसाबेल । 
किया | कोलम्बस सब से बड़े (१०० टन के) जहांज्ञ पर 
सवार था| पिन्टा और नीना दो ओर डछोटे(४० टन के) 
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सा वो द्ह ढ़ आन 
अन्वेषक-दशञ 


जहाज उसके साथ थे। जहाज्ञ पहले दक्षिण की ओर चले 
क्योंकि दतन्षिणो स्पेन से हत्रा इसी दिशा में चलनो थी । 
कुछ हो दिनों में सब लोग कंनरी द्वीप में पहुँच गये | 
यहां क्ोलम्बस ने जहाज़ों की मरम्मत करवाई और 
रसद, पानी और लकड़ो भरकर छठटो सितम्बर को पन्द- 
वायु में पशेचिम को ओर चल दिया । तीन दिन में स्थल 
का अन्तिम चिह्न भी छिप गया | बहुत से मल्लाह फिर 
रोने लगे। वे सकभते थे ल्‍हि इसके बाद फिर जीवन में 
अन्न कभी स्थल देखने को न मिलेगा । उन की उदासी 
दूर करने के लिये कोलम्बस ने नये देशों का विवरण 
कह सुनाया ओर बतलाया कि वहां पहुंच कर किस 
पक्रार उन सब को धन और यश मिलेगा। अपने उदा- 
हरण से भो उसने मन्नाहों में नया जोवन फू दिया । 
इस के साथ ही वह उन्हें तसढली देने के लिये दो तरह 
के रोज्ननामचे रखता था | अपन निनी रोज़नामचे में वह 
प्रतिदिन की यात्रा की ठीक ठीक दूरी लिखता था। लेकिन 
दूसरी दायरी में वह जितनी दूरो तब करता था उस 
से क्रम दिखलाता था जिस से मब्लाह यह न समझे 
कि वे अपने देश से बड़ा दर पहुँच गये हैं | पर १३ 
( ३ ) 





सितम्बर को कुतुबनुमे की सुई में अन्तर पड़ने लगा | 
१५ तारीख की रात को एक तारा दृटा | इसक बाद ही 
सारागोसी ( बहुत ही ब्याप्त का समुद्र ) पिला | इन सब 
बातों से मन्नाह लोग बहुत ढर गये | वे कोलम्बस से 
लोटने के लिये बार बार प्राथना करने छगे । कोलम्बस 
ने उन्हें तसत्ली तो बहुत दी, लेकिन अपने निश्चय पर 
अटल रहा | एक बार मल्लाहों ने सोचा कि कोलम्बस 
को समुद्र में दकेल दें ओर घर लोट कर कह दें कि वह 
तारों को देखते देखते अपने आप समुद्र में गिर पड़ा | 
कोलम्बस उनकी साज़िश समक गया । साम-दाम दणड- 
भेद से काम लेने लगा। भाग्य से १८ तारीख को बहुत 
सी चिड़ियां दिखाई दीं। लोगों में फिर नह आशा आ 
गई | २० तारीख को फिर चिड़ियां दिखाई दीं लेकिन 
स्थल न मिलने से बड़े उदास हो गये । ट्रेड हबाओं की 
स्थिरता उन्हें और भी ढराने लगी । उन्होंने समझ लिया 
कि सारी प्राकृति उन्हें नाश की आर खींचे ले जा रही 
है। २५ तारीख को पिज्ञाने “स्थल, स्थल”” चिल्ला उठा 
लेकिन दूसरे दिन फिर स्थल का पता न था | चिड़ियां 
बराबर मिलती रहीं | अक्टूबर को बहुत छोटी चिड़ियों 
( ४ ) 


के दशेत हुये | जिससे स्पष्ट था कि अब स्थल दूर नहीं 
है । आगे बढ़ने पर चढद्रान पर रहन वाली हरी मछली 
दिखाई दी। छोटे छोटे फलों से लदी हुई एक कांटेदार 
नी मिली । ११ तारीख को नक्काशी की हुई 
छठी ओर चोंकी भी देखी गई। अब तो किसी को 
सन्देह न रहा | रात में कोलम्बस ने चलता हुई रोशनी 
देखी । २ बजे रात को रोड़िगो नामी मन्नाह ने पहली 
बार स्थल देखा। सबेरा होते हो सपतल मेदान सुन्दर 
जल और हरे पढ़ दिखाई देने लगे। क्ोलम्बस और 
मन्नाहों को जा खुशी थो उसका वर्णन करना कठिन है। 
१२ अक्टूयर को कोलम्बस घुसज्जित हो अपने 
अफसरों के साथ स्थल पर उतरा | इश्वर को धन्यवाद 
देकर उसने इस द्वीप का नाम सेन सन्वाडार ( ग्राज 
फल बढ़मा द्वाप समूह में यह द्वीप वाटलिंग द्वीप कहलाता 
है ) रकक्‍्खा और फर्टनिन्ट व इसावेला के नाम से स्पेन 
में मिला लिया | सभी लोग खुशी के मारे भूमि को चूमने 
लगे | नो लोग कुछ दिन पहले बिद्राह पर उतारू थे वे 
कोलम्बस से दमा मांगने लगे | सभी ने कोलम्बस का 
स्पेन का राजा का प्रतिनिध स्वीकार क्रिया | अपना 
( ५ ) 





प्रेम प्रगट करने के लिये मल्लाह लोग कोलम्बस को 
घेरे हुये थे। उनमें से कुछ कोलम्बस के हाथ चूम रहे 
थे | मृत निवरासो इन जहाजों को तट को ओर आते 
देख जगलों में भाग गये | लेकिन नव उन्होंने देखा कि 
अननबो लोग उनका पीछा नहीं कर रहे हैं ता वे साहस 
करके फिर लौट आये | बे स्पेनियद लोगों के चमकीले 
हथियार रह्ढ बिरड्रे कपड़े देख कर दंग थे। उन्होंने इशारे 
से स्पेनिस लोगों की पूजा की | फिर उन्होंने अपने अति- 
थियों क्री दाढ़ी को टटोला ओर उन के गारे चमड़े पर 
हाथ फेरा वे समझते थे कि उनके अतिथि स्वर्ग से उतरे 
हें । 

कोलम्बस ने इन ताम्रवर्ण, भोछे-भाले लोगों से 
दया का बतोत् क्रिया। ये लोग लकड़ी के भाले लिये 
हुये थे। इन के पास लांहे की कोई चीज़ न थी । ज्ञब 
इन्हें तलवार दिखाई गई तो एक ने इसे थार को ओर से 
पकड़ कर अपना हाथ काट लिया | कोलम्बस ने इन्हें लाल 
टोपी,शीशे की गोलियां और छोटी छोटी घंटियां भी दीं। 
इन चीज़ों को पाकर वे बड़े प्रसन्न हुए कोलम्बस के 
लोगों न प्रसन्नता से स्थल पर ही समय बिताया दूसरे दिन 

( ६ ) 


आअन्वेषक-दड्न 


कुछ द्ोपवासी तेर कर कुछ खुदी हुईं नावों पर सवार होकर 
जहान्ों पर कते हुए म्रूत की गेंद पालतू तोते और 
कसावा रोटी बदले में भेंट देने को ले आये | पर 
लाभी स्वेनियट लोगों की नज़र सोने के छोटे छोटे 
आयभूषणों पर लगी थी जो ये लोग नाक में पहने हुये 
थे। पूछन से पता लगा कि यह कीमती धातु दक्षिण के 
किसो देश में पाई जाती है। इस द्वीप को निधन जान 
कर कोलम्बस आगे बढ़ा | साथ में उस ने पानी लकड़ी 
और राह बतलाने के लिये सात द्वीपवांसी ले 
आये । फोलम्बस समझता था कि वह हिन्दुस्तान के 
पास वाले द्वीपों में विचर रहा है इस लिये उस ने इन 
 स्लोगों को इंडियन नाम से पुकारा । सुन्दर बहमा द्वीपों 
से गुज्ता हुआ कोलम्बस क्यूत्रा द्वीप की ओर बढ़ा 
क्यू बा द्वोप को वह जियांग या जापान समझता था | 
तट पर पहुंच कर उसने भीतर की ओर ऐसे दो 
लुष्यों का भेजा जो यहूदी कोल्डिया और अरबी भाषा 
जानते थे। पर इन की भाषा कोई न समझ सका तब 
इंडियन साथी ने स्पेन वात्ञों की तरफ में एक व्याख्यान 
दिया | क्य वा के रहने वाले भी सीधे-सादे थे | ये लोग 
( ७ ) 





तम्बाकू भी पीते थे और सघते थे | कोलम्बस ने इस 
तट का चक्कर काटने में कहे दिन लगाये। पिज्ञोन एक 
बार सोने को तलाश में कुछ समय के लिये अलग चला 
गया। इस बीच में कोलम्बस का ध्यान हेयटी द्वीप 
की ओर गया ओर कुछ ही दिन में वह वहां ज्ञा 
पहुँचा | 

और द्वीपों के पहाड़ों से हेयटी द्वीप के पहाड़ कई 
अधिक ऊंचे थे। सघन बन के बीच में पहाड़ियां उठी 
हुई थीं। पहाड़ धीरे धीरे उाजाऊ मेदानों और हरे 
खेतों में बदल गये थे।| गत की रोशनी ओर दिन के 
धुएं से भी यही पता लगता था कि यह द्वीप खूब घना 
बसा है। इस द्वीप के तट के मल्लाहों को उसी तरह की 
मछलियां मिलीं जो स्पेन में पाई जाती हैं। रात को 
चिड़ियों के स्व॒र से भी यह मालूम पढ़ा मालों स्पेन की 
चिड़ियां बोल रही हैं | दो एक जगह द्वीप की बनावट 
भी स्पेन के समान थी | इसी से कोलम्बस ने इसका 
नाम स्पनाला रख दिया। जो हिस्पेनिओला लिखा 
जाता है। इसी को बिगाड़ कर अधिकतर लोग हेयटी 
कहते हैं। यहां के निवासी भी स्पेन वालों का देख कर 

( ८ ) 


अन्वेषक-दश्ान 


भागन लगे! कुछ मल्‍लाह उन के पीछे भेजे गये जो 
फेवल एक खो पकड़ कर लाने पें समथे हुये | इस ख्रो 
के साथ बड़ा अच्छा बता हुआ | अन्य में वह सुन्दर 
वख्र आर गहनों से सज्ञा कर भेजी गदे । यह समाचार 
बिजली के समान द्वीप में फेल गया! फिर क्या था 
द्वीपवासियों क्री भीड़ जहाज़ के पास आन लगी। ये 
लोग सोने के आभशभ्रूषण पहने थे। पर स्पेन वालों ने 
छोटी छोटी चोज़ों के बदले में उनसे ये गहने ले लिये । 
कोलम्बस ने उनके सरदार से मित्रता करली । इन का 
सरदार भी न'गा था और यही समझता था कि ये लोग 
स्व॒ग से आये हैं। इस सरदार ने कोलम्बस को अपने 
नगर में आन के लिये निभन्त्रण दिया । जहाज़ रात प्र 
पहुँचा और रेतोले दीले से टकरा गया । इस दुघंटना 
का समाचार सुनकर सरदार रोने लगा | उस ने अपने 
आदमी और नाबें कोलम्बस की सहायता $े लिये 
भेजीं। टूटा फूटा सामान उस ने एक मकान में रखवा 
दिया ओर उस पर पहरा बिठा दिया ॥,किसी आदमी 
ने ज़रा सी भी चीज़ चुराने छिपाने की कोशिश 
नहीं की | 
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यही नहीं, उन्होंने इस प्रकार सहायता दी मानों अपना 
ही जहाज़ टूट गया हो | कोलम्बस ने लोट कर अपने 
राजा से कहा था कि ये लोग अपने ही समान अपने 
पड़ोसी को प्यार ऋरते हैं। में सोंगन्द खा कर कहता 
हूँ कि दुनिया भर में न इनसे अच्छी कोई जाति है न 
कोई देश ही इन के देश से अच्छा है| 

सरदार ने कोलम्बस की उदासी दर ऋरने के लिए 
सुन्दर भोनत करवाया और अपने मनोहर बगीचे में 
नाच करवाया | सरदार ने कोलम्बम के सिर पर साने 
का ताज रकख़ा और उस के इधर उधर साने ही के 
आभूषण लटका दिये। मल्लाहों को भी उस ने अच्छो 
भेंट दी। जब सरदार ने देखा कि कालम्बस सोने को 
बहुत चाहता है तो उस ने उसे ऐसा स्थान दिखलाने 
का भरोसा दिया जहां लोग सोने को उदामीनता से 
देखते हैं और जहाँ से वह ( कोलम्बभ ) जितना सोना 
चाहे ले जा सकता है। सरदार के भंढों और दूसरी 
चीज्ञों पर भी सोने का काम था | 

सरदार ने अपने अतिथियां के रहने के लिये तीन 
बड़े बड़े घर खाली करवा दिये। इन लोगों में तेरे और 
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आअन्वेषक-दशन 


मेरे का भद न था| कुछ स्पेन वालों ने प्रसन्न होकर यहीं 
ठहरने की इच्छा प्रकट की | दो छोटे जहाज्ञों पर सब 
लोग वापिस भं नहां जा सकते थे | 

कोलम्बस ने टूटे जहाज़ की लकड़ी से एक किला 
बनाने ओर छाटी टोली यहीं छोड़ने की सोची | यह 
समाचार सुनकर सरदार अत्यन्त प्रसन्न हुआ | उसने 
अपने यहाँ किला बनाने ही तुरन्त आज्ञा दे दी । उसने 
अपनी प्रजा से सब तरह की सहायता भी दिलवारे | 
पर इस भोले-भाले सरदार को स्वप्न में भो इस बात 
का पता न था कि इन भलाइयों के बदले उसे ओर 
उसके देशवासियों को दासता को बेड़ी पहननी पड़ेगी 
ओर दासता के ही घोर संकट में वह ओर उसके साथो 
सदा के लिये नष्ट कर दिये जायेंगे । द 

द्रोपधवासियों की सहायता से १० ही दिन में किला 
बन कर तथ्यार होगया। कोलम्बस का बिदा करते 
समय कोमल हृदय ग्वाकनगेरी ( सरदार ) फूट फूट कर 
रान लगा | 

४ जनवरी सन्‌ १४६३ ई० को कोल्म्बस ने 
आपना जहाज पूर्व (स्पेन ) की ओर मोड़ा | इस बार 
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ट्रड हवायें सामने पड़ती थीं। राम्ते में एक तूफ़ान भी 
आया जिस से दोनों जहाज्ञ एक दूसरे से अलग हो 
गये। तूफ़ान में बचने की आशा न दिखाई दी। 
कोलम्बस ने यात्रा का हाल लिख कर एक पीपे में मोम 
से बन्द कर दिया । उसने पानी में इस भरोसे पर छोड़ 
दिया कि जहाज़ के डूत जाने पर भो यात्रा का हाल स्पेन 
वालों को मिल जावे | पर सोभाग्य से १६ फरवरी को 
एज़ोस द्वीप दिखाई देने लगे | दूसरे दिन जहाज्ञ किनारे 
से जा लगा । पर यहां पोचंगीज़ ने छोनन की धमकी दी 
लेकिन २४ तारीख को फिर कोलम्बस का आगे बढ़ने 
की आज्ञा मिल गई | दो तीन दिन तक जहाज मज़े में 
चलता रहा इस के बाद तूफ़ान फिर चलने लगा 
दूसरी माच को वादवान फट गया अब तो जहाज 
के डूबन में सन्‍्देह ही न था | ऑँबी के साथ हो मूसला 
धार पानी भी बरस रहा था | बीच में डरावनी बिजली 
चमकती थी पर इस रात का मल्लाह लोग “स्थल ! 
स्थल !! ” चिल्ला उठे । ४ माचे को सूर्योदय के समय 
कोलम्बस ने अपने तई को टेगस नदी के घुहाने पर 
देखा | पुतंगाल से कोलम्ब्स को भलाई की आशा 


श्छ 


अन्वेषक-ढझन 


ने थी। पर दूसरा रास्ता, ही क्‍या था ? विवश हो 
९ 
पुतंगाल के तट पर हो शरण ली | 





कोलग्बस के जहाज़ । 


लोगों ने जाना क्‍क्ि कोलम्बस नये देश से 
अपने जहाज़ में विचित्र मलुंष्य और तरह तरह का धन 
लेकर आया है, तब तो टेगस के मुहाने पर भीड़ का 
ठिकाना न रहा। छोटे बड़े सभी लोग कोलम्बस को 
देखने ओर उसके मुंह से यात्रा का हाल सुनने के लिये 
आ गये। ८ प्रा को राजा को ओर से भी बधाई दी 
गई और अतिथि-सत्कार किया गया । राजा ने कोलम्बस 

( १३ ) 





सारा हाल सुना। १३ माचे को बड़े सम्मान के साथ 
कोलम्बस पुतंगाल से विदा क्रिया गया | १५ माच को 
साहें सात महीन बाद वह फिर पेलास बन्दरगाह में 
सकुशल लोग आया | 

कोलम्बस के जहाज़ को देख कर सारा नगर खुशी 
से पागल हो गया। घंटे बनने लगे ओर दकानें बन्द 
हो गईं | कोलम्बस उतर कर जलूस के साथ गिरजाधर 
यें गया ओर इश्चर को पन्यवाद दिया | कोलम्बस के 
प्रस्थान करने ओर लॉटने में आकाश पाताल का अन्तर 
था। जाते समय सारा नगर शोक मना रहा था | पर 
इस समय के आनन्द का भी पाराबार न था | 

इस समय स्पेन के राजा और रानी वासिलोना 
नगर में थे। वहां पहुंचने में कालम्बस को प्रायः एक पहीना 
लगा । पर इस यात्रा में कालम्बस का जगह जगह पर 
ऐसा स्वागत हुआ जैसा कि राजाओं का भा नहीं होता 
है। वासिलोना नगर में कालम्बस की शान विजयी 
रोमन लोगों से कम नथी।सव से आगे साने के आभूषण 
पहने और रंगे हुये छः इंडियन थे ! इसऊ बाद जिन्दा 
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केसांक अथवा मुल निवासियों का सरदार । 
( ९७५ 9) 
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ओर अनोब जानवर व पीधे की सवारी निकली । इन के 
साथ ही इंडियन लोगों फे ताने और हथियार वगेरह 
थे। इन के पोछे घोड़े पर सवार होकर कोलम्बस 
निकला | गलियों में भोड़ के मारे तिल रखने की जगह 
न बची | गजसिंहासन खुडे प्रेदान में रक्खा गया । 
कोलम्बस को आते देख राजा रानी खड़े हो गये। 
कोलम्बस घुटनों के बल हुआ और उनके हाथ चूमने 
को हुआ पर उन्होंने ऐमा करने से रोका और उठा 
लिया । उन्होंने उसे अपने सामने बिठलाया । ऐसा 
सम्पान शायद ही क्रिसो का हुआ हो | फिर कोलम्बस 
ने संक्षेप में यात्रा का हाल सुनाया | हाल सुनते सुनते 
सब की आंखों में खुशी के आंसू भर आये । सब्रों ने 
रेश्वर को धन्यवाद दिया । 

कोलम्बस को तरह तरह का सम्मान और धन 
मिला । जो दरबारी पहले कोलम्बस की हँसी उड़ाते 
थे वे हो आज उसका सम्पान करने में सब से आगे 
थे। खुशी के मारे सारा स्पेन फूला नहीं समाता था । 
पर यह खुशी क्रेवद्म स्पेन ही में परिमित न रही वरन्‌ 
इस खुशी की गूँन सारे सभ्य संसार पें फैल गई । 
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आन्वेषक-दुर्ज्न 


कोलम्बस को दूसरी यात्रा 

कोलम्बस की दूसरी यात्रा पहली यात्रा से बिलकुल 
भिन्न थी । २५ सितम्बर को केडिज्ञ की खाड़ी में अपार 
भीड़ थी। तीन बड़े जहाज़् और १४ नावें जाने करे लिए 
सजी हुई खड़ी थीं। पहले केवल १,००० मनुष्य साथ 
ले जाने का निष्चय किया गया था। लेकिन फिर कुछ 
स्वयंसेवकों को बिना वेतन पर जाने की आज्ञा मिल 
गई । कुछ लोग चोरी से जहाज़ पर आ डटे । इस प्रकार 
इस बार १,५०० मनुष्यों ने प्रस्थान किया। सबके 
चेहरे प्रसन्नता ओर आशा से चमक रहे थे। इनके 
सम्बन्धी भो खुश थे। वे जानते थे कि ये छोग धन, 
यश और आनन्द लूटने जा रहे हैं । जो इस बार 
इस यात्रा में शाप्रित्त न हो सके वे अपने को 
अभागा समभते थे | का 

उपनिवेश बसाने के लिए कुछ पालतू जानवर और 
दूसरा आवश्यक सामान भी जहाज्ञों में भरा था। 
कोलम्बस को आता मिली थी कि वह अपनी शक्ति भर 
सभी उपायों से द्वीपनिवासिषों को ईसाई बनाने का 
प्रथक्ष करे । इसलिए इस कार १२ परिशनरी भी साथ 

( है७ ) 


ब्र्‌ 
घ 





कर दिये गये। रास्ते में लकड़ी ओर पानी के लिए 
जहाज़॒ केनरी द्वोप में ठहरा ! यहां से हिस्पेनिओला के 
लिए कुछ ज़िन्दा जानवर, पोधे ओर बीज भी ले लिये 
गये। १३ अक्टूबर को फिर स्थल ओमभरछ हो गया । 
ट्रंढ हवायें अलुकूल थीं। केरिब ( मनुष्याहारी ) छांगों 
के द्वीपों में पहुंचने के लिए जहाज़ का रुख दक्तिण- 
पश्चिम की ओर कर लिया गया | इस यात्रा में केवल 
एक तूफ़ान के बाद तीसरी नवम्बर को एक ऊचा द्वीप 
दिखलाई पड़ा। चूँकि आज रविवार का दिन था इस 
लिए इसका नाम टोमिनिका' रक्‍खा गया। आगे बढ़ने 
पर दूसरे आर द्वीप दिखाई दिये। ये सबके सब घने 
जंगलों से ढक थे। उधर से आने वाली धवा में बड़ी 
सुगन्धि थी। ऊपर तोते ओर दूसरे सुन्दर पत्ती उड़ रहे 
थे उत्तर की ओर बढ़कर कोलम्बस ने गाडालोप, 
सेन्टा-क्रज्न, व्जिनद्वीप और पोर्टोरिको द्वीपों का पता 
लगाया । एक द्वाप के लोग बड़े खू ख्वार थे। वे अपने 
शत्रओं को पार कर खा जाते थे और उनकी सुन्दर 
सुन्दर ख्त्रियों को दासी बना लेठदे थे ! एऋ *गगे द्वीप की 
ख्िय। बडी बोर ओर लड़न वात्ता थी. #$हा जाता हे 
६ हैं८ » 


कि (रे दर्शन 


कि वहां स्रियों का ही राज्य था। मनुष्य कभी कभी 
कुछ समय के लिए आते थे। इन ख़्रियों ने स्पे। वालों 
को बढ़ा हैरान किया । इस प्रकार द्वापों का चकः काटते 
काटते २२ नवम्बर को कोलम्बस हेयटी या हिस्पेनि- 
ओला के पूर्वी तट पर पहुंचा | २२ तारीख को शाप 
को नेत्रिडाह किले के सामने जा ठहरा | अऑँधेरे में तट 
की चीज़ दिखाई नहीं देता थी। कोलम्बम ने अपने 
बिछुड़े हुए लोगों को सूचना देने के लिए बन्दर्क दगवाई'। 
लेकिन फिर भी सन्नाटा ही बना रहा | आधी रात को 
कुछ इशिड्यन एक नाव पर आये। इनसे पता चछा कि 
कोलम्बस के चले जाने पर उसके देशवासियों ने 
इणिडियन लोगों की ओरतों को ज़बरदस्ती भगाना और 
सोने का लूटना शुरू कर दिया | फिर इसी लूट के ऊपर 
उनमें आपस में भी फूट हो गई । कुछ लड़ मरे और 
कुछ इधर-उधर हो गये । उनकी यह दशा देख काआ- 
नावो नामी सरदार ने ( नो श्वाकनगारी से जलता था ) 
किला जला दिया । ग्वाकनगारी ने अपने अतिथियों का 
बचाने की कोशिश को पर वह भी घायल कर दिया 
गया और उसका गांव जला दिया गया | 
( १९ ) 





तट की ओर बढ़ा ओर वहां उसने एक सुन्दर स्थान पर 
दूसरो नगर बसाया। अपनी महारानी के प्रति आदर _ 


प्रकट करने के लिए उसने इसका नाम ईसावेला रक्‍्खा। 
उपनिवेश को बसा कर वह क्यूदा द्वीप को ओर चला 
ओर उसने जमेका द्वीप का पता लगाया। सोने की 
खानों को खोज में जगह जगह टोलियां भेजो गई' | पर 
कोई बड़ी सफलता न हुईं | सब लोग हिस्पेनिओला को 
लोट झाये। लोभी स्पेनवासियों में असन्तोष बढ़ रहा 
था। वे बिना परिश्रम के ही एकदम घनी होने के लिए 
नये देश में आये थे। यहां उनको जंगलों और पहाड़ों 
में खानों का पता लगाना पढ़ता था ! खान का पता 
लग जाने पर भी म्रेहनत करनो पड़ती थी | फिर भी 
जितना वे चाहते थे उतना सोना उन्हें नहीं मिलता था | 

जब खानों से एकदम अपार धन मिलने की आशा 
न रही तब इन लोगों की कर दृष्टि द्वीपवरासियों की 
झोर फिरी। द्वीपबासी भत्यन्त साधे थे | वे ईश्वर को 
सत्से बढ़ा मानते थे। छेकिन वें ज़मी (देवी) के 
द्वारा उसको पूजा किया करते थे। हर घर में क्षेमी की 

( ८९० ) 


नि जज्मणर, 


अन्वेषक-दज्ान 


शक्ति पर बड़ा भरोसा था। सह कारों की सिद्धि के 
लिये वे ज़्ेमी की उपासना करते थे। ये लोग वनस्पति 
से ओपधि बनाना भी जानते थे | साल में एक बार 
वे बड़ा उत्सव मनाते थे जिसमें खूब नाच तमाशा होता 
था ओर ज़ी की पूजा की जाती थी | इन लोगों का 
विश्वास था कि इनका द्वीप दुनिया भर में सबसे पुराना 
है। इसी की गरुफाओं से सूयें ओर चन्द्रपा निकले हैं | 
इन गुफाओं की तीथे-यात्रा भी की जाती थो। इनक्रे 
विश्वास के अनुसार एक गुफा से मनुष्यों क्री उत्पत्ति 
हुई जिन्होंने अप्सराशों से ब्याह किया । प्रलय के बारे 
में भी इनके यहाँ एक विचित्र कथा थी;--क्रिसी समय 
द्वीप में एक बड़ा $सीक (सरदार) रहता था | जब उसके 
इकलोते बेटे ने विद्रोह किया तो पिता ने उसे मार 
डाला । पर जाति की प्रथा के श्रनसार इसने अपने 
पुत्र का दाह-संस्कार किया | फिर उसने उसका हड्डियों 
को एक तोमड़ी में भर कोपड़ी पर रख दिया। कुछ 
दिन बाद जब सरदार ओर उसकी स्त्री ने तोमढ़ी खोली 
तो उसमें से कई मछलियाँ कूद पड़ीं। इस खबर को 
सुनकर चार छोटे. बच्चों ने भी इस तोमड़ो को खोलना 
(६. २१ 9) 


दि लककट-- उमन०कल-- >> >+»> ५ 


पत्ता ५७ दर्पान . 


चाहा | लेकिन वह धरती पर गिरकर टूट गड़ें। तब तो 
उससे पहासागर उमड़ आया। यह बाढ़ इतनी फेली कि 
केवल पहाड़ों की चोटियाँ द्वीप के रूप में शेष बचीं। 
परने के बाद इनका विश्वास था कि अच्छा आत्पाये 
अपने प्यारे लोगों और इृष्ट-मित्रों से 'सरगुआ' (स्वगं) 
में जा मिलती हैं | यहां वे छायादार सुगन्ध्रित पृष्पकुनों 
में सुन्दर खत्रियों के साथ रहती हैं और स्वादिष्ट फलों 
का भोजन करती हैं। इनका देश इतना धनी था कि 
जीविफक्ा के लिये इन्हें अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता 
था । इसी से वे अपना बहुत सा सप्रय नाचने-गाने, देव 
पूजा और मनोविनोद में बिताते थे। ईमानदारी ओर 
अतिथि सत्कार में इनसे बढ़कर दूसरी जाति का मिलना 
कठिन था। पर इनका छोटा द्वीप पाँव राज्यों पें बँटा 
था। बीच के पहाड़ी भाग का सरदार स्पनवालों का 
फट्र दुश्मन था| तट के पास वाला सरदार उनका परम 
भक्त था। स्पेन वालों को भगाने के लिये काओनावों 
ने दो और सरदारों को अपनी ओर मिला लिया । उससे 
लड़कर जीतना कठिन था। इसलिये उसके साथ विश्वा- 
सघात किया गया | घोड़े और चमकती हुई जंज़ोरें छेकर 
( र२२ ) 





आन्वेषक-दुर्शन 


कुछ स्पेन वाले उसके यहाँ मित्र बन बर रहने लगे | इस 
सरदार को घंट से बहा शोक था। उसका बनना सुन- 
कर वह स्पेनवालों को गिरजाघर में एकत्रित होते देख 
चुका था। वह समझता था कि घंटा अपने जाद से 
इतने लोगों को अपनी ओर खींच लेता हे | यह घंटा 
लाने $ लिये वह गाजी हो गया : फोलादी जंज्ीरें यह 
कहकर उसे पहना दी गईं कि यह विलायती गहने हैं | 
उस बेचारे न घाड़ा भी पहले नहों देखा था। एक 
सिपाही ने उसे अपने पांछे तेज्ञ घाड़े पर बिठा लिया 
आर कोलम्बस के सामने उसे ला छोड़ा | इस सरदार 
के केद हाते ही दसरों में सामना करने का साहस न रहा | 
एक घोड़े को देखकर सैकड़ों इन्डियन भाग जाते । 
फौलादी हथियार भी उनके पास न थे | अब तो स्पेन 
बालों का भाग्य जग॒ गया । इण्डियन लोगों को गुलाम 
बनाकर पाचि जहाज़ भर लिये गये ओर स्पेन में” बिकने 
के लिये भेज दिये। जो बचे उन पर भारी भारी कर 
लग गये. जा लोग खानों के पास रहते थे उनमें से 
१४ वष के ऊपर हर मन ८य को तोन तान महोंने के 
बाद पचास पचास रुपये का सोना देना पड़ता था | 
(२३ »). 





सरदारों को इससे भी कहीं अधिक कर देनापड़ता था! 
जिन जिलों में सोना नहीं था वहाँ सोने के बदले १२३ 
सेर रुई देनी पड़ती थी। कर दे चुकने पर इणिडियन के 
गले में ताँबे का तमगा बांध दिया जाता था। जिसके वह 
तमगा नहीं बँधा होता था वह गिरफ्तार कर लिया जाता 
था और उसे सजा मिलती थी | इस ग्रुलामी से बचने 
के लिये लोगों ने अपने मकई के खेत उज्नाड़ डाले ओर 
फलवाले पेड़ नष्ट करके वे जंगलों में भाग गये जिससे 
विदेशियों को भोजन भी न मिल सके। स्पेनवालों ने 
कुछ भोजन इधर-उधर से लूटा कुछ घर से मेंगाया | 
फिर पहाड़ों ओर जंगलों में घुस घुस कर मुठम्पद तुग- 
लक की तरह लोगों का शिकार किया। गोली हे 
अलावा हज़ारों अकाल और बीमारी से मर गये | जो 
बचे वे इतने दब गये कि प्रत्येक स्पेनवासी भ्रकेले देश 
भर में बेखटके घूमता था। द्वीपवासी उस्ते अपने कंधों 
पर बिठा कर ले जाते थे । 

फिर भोले भाले खाकनगारी की बारी आई जो 
कोलम्बस का परम भक्त था। इस सरदार ने अतिथि- 
सत्कार के सामने अपना धन-जन सब कुछ फूंक दिया 

( २४ ) 





वृक्ष पर चढ़े हुये मूल निवासियों पर इमल्ा हो रहा है । 


था | उसके छोगों को भी इतनी पीड़ाययें दी गई कि वह 
( २५ ) 
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उन्हें न देख सका और पहाड़ी निजन स्थान में जाऋर 
शोक से पर गया। यदि स्पेनवॉलों को देखकर यह 
भोला भाला सरदार अन्धा न बन जाता ओर देशभक्त 
काग्रोनावो का विरोध न करता तो स्पेन वाले देश पर 
अपना अधिकार कभी न जमा पाते ओर उसके देशवासी 
असंख्य कष्टों से बच जाते ९ ॥ 

स्पेनवासियों की सानिशों ओर दुःखी द्वीपवासियों 
की आहों के बीच में कोलम्बस बीमार पड़ गया। उधर 
स्पेन के दरबार में भी उसके शात्र बढ रहे थे। तरह 
तरह की शिकायते' राजा के कानों तक पहुँचाई गईं । 
तंग आकर राजा ने उपनिवेशों के शासन की जांच 
करवाने के लिये एक सप्रिति ( कमेटी ) भेजी । शासन 
भार अपने भाई को सोंपकर < मार्च १४६६ को 
कोलम्बस स्पेन के लिये रवाना हुआ | अगर कोलम्बस 
कुछ और उत्तर की ओर हो लेता तो उसे पछुआ हवाओं 
से पूरी सहायता मिलती पर कोलम्बस को इन समुद्रों का 
ठीक अन भव न था । वह पूर्व की ओर हुआ जिससे 
ट्रेड हवाओं और शान्त कटिबन्ध से बड़ी कठिनाई उठानी 
पढ़ी। मार्ग में कई द्वीपों के खूख़्वार छोगों ने पी सताया । 

( २६ ) 


किसी न किसी तरह ११ जून को धन और गलामों को 
लदे हुये उसके जहाज क्रेडिन की खाड़ी में जा टिके । 
राज-दरबार में उसका अच्छा स्वागत हुआ जिसकी उसे 
आशा न थी। शिक्रायतों का भी कोई इशारा नहीं 
किया गया | < जहाज्ञों का बेह़ा कोलम्बस की अगली 
यात्रा के लिए तेयार कर दिया गया । सारे लाभ का 
दसवाँ और आठवाँ भाग कोलम्बस को मिला । उसे कुछ 
ज़मीन ओर उपाधि देने का अधिकार दिया गया। 
उसके दोनों बेटे राजमहल में रानी क्री सेवा के लिए 
नौकर रख लिये गये | 


कोलम्बस की तीसरी यात्रा 


सन्‌ १४६८ ई० की ३० मई को कोलम्बस ने 
तीसरी बार नई दुनिया के लिए प्रस्थान क्रिया । दो 
» जहाज्ञों को इसने पहले ही भेज दिया था। ६ जहाज्षों 
को अपने साथ लेकर वह मेडीरा द्वीप की ओर चढछा | 
यहाँ उसने लकड़ी और पानी को जहाज्ञों पर भरा। 
यहाँ उसने तीन जहाज योग्य कप्तानों की देख-रेख में 
सीधे मांग से द्विस्पेनिझोला भेन दिये | स्वयं उसने बिल- 
कुछ नये और बिल्कुल भिन्नमाग का अनुसरण किया । 
( २७ ) 





तलाश किया जाबे। वह केपवर्डी ( हरित अन्तरीप-- 
यद्यपि इसका जैसा नाम है वैसा इसमें गुण नहीं है 
क्योंकि यहाँ कोई हरी चीज़ नजर नहीं आती है। ) की 
ओर बढ़ा । ५ जुलाई को वह दक्षिण-पू की ओर मुड्ा 
अन्त में भूमध्यरेवा केवल ५ अंश दक्षिण की ओर रह 
गई | पर उष्णकटियन्ध के शान्त प्रदेश में गरपी से लोग 
भ्ुनने लगे | हवा बिलकुल बन्द थी। लेकिन वह आग 
की भद्दी के समान गरम थी। जहाजों के किनारे का 
कोलतार पिघलने लगा | नमकीन माँस सड़ गया। गेहूँ 
भ्रुन गये | शराब ओर पानी के छुछ पीपे गरमी से फट 
गये | कुछ पानी बरस जाता था। पर गरमी कमर न 
होती थी | ऐसी जलवायु में प्रन्नाहों के होश बिगड़ गये। 
उन्होंने कोलम्बस से उत्तर पश्चिम की ओर सुड़ने के 
लिए प्रार्थना की | 

इस दिशा में चलने पर गरमी कम हुई और हवा के 
चलने से सबके जी में जी आया। लेकिन भमीठा पानी 
किसी जहाज में एक पीपे से अधिक न बचा था । दैवयोग 
से ३१ जुलाई को तीन पहाड़ी चोटियाँ दिखाई दीं | इसी 


( २८ ) 





से कोलम्बस न इस द्वीपका नाम ट्रिनीडाड ( तीन देव ) 
रकखा | वह इस द्वीप के पूर्वी किनारे पर उतरा | फिर 
बह इसके दक्तिणी तट के किनारे आगे बढ़ा । पहली 
अगस्त को. उसने पहली बार ( दक्षिणी अमरीका ) 
महाद्वीप के दशेन किये । पेरिया की खाड़ी में घुसने और 
उससे बाहर निकलने में जहाज़ों के इबने का ढर था | 
विशारू आरिनोको नदी इतना ( मोठा ) पानी सम्मुद्र में 
गिराती है कि इसके ठेल्टा के पास प्रबल धागायें पेदा 
हो जाती हैं | इसी लिये इन दो प्रणात्रियों ( जलूसंयो- 
जकों ) का नाम सर्पेन्ट्स माउथ ( सप मुख ) और 
ट्गन्स माउथ ( नाग-मुख ) पड़ा है । वह कई दिन तक 
बिना जाने हुए दक्तिण-अमरीका के किनारे फिनारे 
अपने जहाज़ों को खेता रहा। फिर उसे अपने पुरान 
->पनिवेश को चिन्ता हुईं | दुबागो, ग्रेनाडा ओर मार्गे- 
रीटा ( मोती देनेवाला द्वीप ) द्वीपों को देखता हुआ 
३१ अगस्त को सेन ढोमिंगो उपनिवेश में पहुँचा | इस 
बार यहाँ की दशा पहले से भी अधिक बिगड़ गई थी | 
स्पेन वाले कोलम्बस और उसके भाई को बिदेशी सम- 
भंते थे और उनसे जलते थे | कई बार विद्रोह हुआ | 
( २९ ) 





स्पेन में गलामी को बढ़ती हुईं बाढ़ को देखकर दयालु 
इसाबेला ( रानी ) का भी रुख 4दल गया। उसने 
शिकायतों को दूर करने के लिए १,४०० इसवी के जून 
मास में बोबेडिला नामी गवनर को एक चिटठी हे साथ 
भेजा।-- 

इस चिटठी के ले जाने वाला कमान्डर बोवेडिला 
आपको हमारी ओर से कुछ सूचना देगा | इस लिए हम 
चाहते हैं कि आप उसका भरोसा करें और उसकी 
आजा का पालन कर | 


२१ मद सन्‌ १४५५ हृ० मेडिड | हस्ताक्षर ! में राजा । 
में, रानी | 


बोवेडिला ने इस चिट॒टी से बढ़ाही अनुचित लाभ 
उठाया । उपनिवेश में पहुँचऋर पहले उसने कोलम्बस 
के घर पर कब्जा कर लिया | फ़िर उसने कोलम्बर 
ओर उसके भाई को हथकड़ी बेढ़ी पहनाकर स्पेन भेन् 
दिया। जहाज के कप्तान ने कोलम्बस को बेड़ी उतारनी 
चाही | लेकिन कोलम्बस ने राजा के सामने बेड़ी पहने 
हुए ही जाने का आग्रह किया। उसने इन बेड़ियों को 
अपनी सेवाओं का सबसे बड़ा इनाम समका | जब तक 

( २० ) 


अन्वेषक-दशन 


वह जीता रहा उसने इन बेड़ियों को अपने सजे हुए 
कमरे में नजर के सामने रकखा | मरते समय भी उद्चने 
यह इच्छा प्रकट की कि थे बेड़ियाँ उसके साथ ही कब्र में 
गाहो जायें | 

कोलम्बस की बेड़ियों का हाल सुनकर स्पेन भर में 
क्राध की लदर फैल गई | १७ दिसम्बर सन्‌ १४०० ई० 
की राज-दरबार में बड़े सम्मान के साथ कोलम्बस का 
स्वागत हुआ | महारानी तो उसकी दुःखभरी कहानी 
सुनकर रोने लगीं | कोलम्बस को क्षति-पूर्ति करा बचन 
मिला और उसे सन्तृष्ट करने का प्रयत्न किया । बावे- 
डिला के स्थान पर दूसरा गवनर नियुक्त हुआ । अपने 
दुराचार का उत्तर देने के लिए बावदिला को स्पेन 
लोटन की आशा मिली | 


।क्‍ कोलम्बस की चोथी यात्रा 


नये देशों का अन्वेषण करने में कोलम्बस की 

लगन इतनी बढ़ी हुई थी कि उसने बुढ़ापे में भी चेन 

नहीं लिया । बह अन्त तक अपने कैथलिक राजा और 

विशेषकर रानी की सेवा करना चाहता था। ६ पई 
( ३१ 9) 





सन्‌ १४०२ इसवों को ४ जहाज़ और १५० मल्लाह 
लेकर ६६ वष की उम्र में वह एशिया के लिए सोधा 
जल-माग ढढ़ने के लिए निकला | लेकिन उसे आज्ञा 
मिली थी कि वह हिस्पेनिओला के तट पर न उतरे । पर 
उसका सबसे बड़ा जहाज़ बिगड़ गया। बोजेडिला 

स्थान पर जो नया गवनर आया था उसने कोलम्बस 
को दूसरा जहाज़ देने से साफ़ इनकार कर दिया । तब 
कोलम्बस ने आगे वाले तूफान से बचने के लिए बन्दर- 
गाह में ठहरने की आजा प्रांगी । छेकिन कोलम्बस को 
यह आज्ञा भी न पिली क्योंकि आज्ञा छेते समय 
आकाश साफ मालूम होता था। विवश हो बह तृफान 
से बचने के लिए पश्चिम की ओर चला गया | लेकिन 
चलते समय प्रार्थना कर गया कि स्पेन को भेजा जाने- 
वाला जहाज़ी बेहा दी दिन अवश्य रोक लिया जाने । 

हे ९ ॑ हक 
उसकी यह प्राथना भी न मानी गहठे | नोसिखिया कप्तान 
कोलम्बस की बात पर हंसने लगे और नजहाज्ी बेढा 
खोलकर चलते बने | लेकिन दो दिन के भीतर एक 
जहाज को छोड़चर और सब समुद्र पें इत्र गये। जो 
जहा ज़ बच गया वह सबसे अधिक कमजोर था और 
( ३२ ) 
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उसी पर कोलम्बस के हिस्से का धन लदा था। दूसरे 
जहाज्ञों पर कहीं अधिक सेना और सामान भरा था जो 
इणिडयन लोगों को दुःख देकर वसूल किया गया था | 
इन्हीं जहाज़ों पर बोब्रेटिला ओर दूसरे स्पेनवासी सवार थे 
जो कोलम्बस के कट्टर दुश्मन थे | इस घटना से मल्लाह 
लोग कोलम्बस पर बड़ी श्रद्धा रखने लगे। वे समझते 
थे कि कोलम्बस न जादू करके अपन दुश्मनों को डुबां 
दिया ओर अपना माल बचा लिया। लेकिन कोलम्बस 
इसे इेशबर की लीला बतलाता है मिसनो पापियों को 
ठीक दंड दिया नहीं तो बे स्पेन में पहुंचकर साफ़ छूट 
जाते ! 
जिस प्रतल आँधी ने कोलम्बस के दुश्मयों के रुष्ट 
कर डाला उसको कोलम्बस न पशि्चिपों तट के आड़ 
में डाल दिया | तुफान के बाद कोलम्बस मेक्सिक्रो की 
खाड़ी के रास्ते से नमेका की ओर चज्ञा | रास्ते में उसे 
दधर-जधर बहुत कुछ भटकना पड़ा । एक बार उसने 
मास्किकिटा-तट पर ठेरियन को खाड़ी के पास उपनिवेश 
बनान की सोची | लेकिन फिर इण्डियन र्कोर्गों का विरोध 
देखकर उसने : ८ विचार छोड़ दिया । जमेका पहुँचने के 
( ३३ ) 





हिस्पेनिश्रोज्ञा का परिवार 





पहले एक और प्रबल तूफान आया जो आठ दिन रहा । 
उसके जहाज्ञ जजर हो गये थे । खाना चुक गया था| 
उसमें इतनी फफूदी ओर कीड़े हो गये थे कि दिन में 
उसे देखकर खानाअसम्पव्र था | इसलिए मल्लाह लोग 
रात के अंधेरे में उसे खाते थे। हिस्पेनिओला खबर 
भेजने और वहाँ से सहायता मिलने में एक वष लग 
गया । कोलम्बस का यह एक वर्ष जमेका में बड़ी चिन्ता 
ओर कठिनाई में बीता | उसके मल्लाह लोग बिद्रोही 
बन रहे थे ओर इडियन लोगों को सताते थे | इश्डियन 
लोगों ने तड़ आकर स्पेन वालों को भोजन पहुँचाना 
बन्द कर दिया । एक बार तो भूखों मरने के उवा 
और कोई धारा न दिखाई दिया | कोलम्बस को एक 
तरकीब सकी । उसे दो एक दिन में होनेवाले चन्द्रग्रहण 
। का ध्यान आया । उसने इणिड्यन लोगों को बुलाकर 
कहा कि तुम्हारे रसद बन्द कर देने से इश्वर नाराज़ 
हो गया है आज ही तुम चन्द्रमा को लाल लाल और 
अंपेरा देखोगे । जब चन्द्रग्रण के समय कोलम्बस की 
बात सच निकली तब तो भोले-भाले इण्डियन लोगों के 
दर का ठिकाना न रहा | वे खाना लेकर कोहम्बस के 
( २५ 9) 





पास पहुँचे | उससे क्षमा माँगने लगे ओर चन्द्रमा को 
मूरत को ठीक करने के लिए कोलम्बस से प्रार्थना को 
थोड़ी देर में ग्रहण साफ हो गया | इस प्रकार कोलम्बस 
को फिर कभी वहाँ भोजन मिलने में बाधा न पड़ी | 
१३ अगस्त सन्‌ १४०४ 3 हिस्पेनिओोला से मदद 
आ गई ' इसके कुछ ही समय बाद कोलम्बस स्पेन को 
लोट गया । १५४०५ में महारानी इसाबेला का देहान्त 
हो गया | फिर तो कोलम्बस की क॒द्र करने वाला स्पेन 
में कोई न रहा | उसकी चिन्ता दिन दिन बढ़ने लगी । 
बीमारी ने भी आ घेरा | २० मई सन्‌ १४०६ ३० को 
कह महा पुरुष भी इस संसार से चल बसा । 


कोलम्बस का थेये॑ आदशे है। इश्वर में उसका 
अटल विश्वास था। उसके समय के लोगों को तट से 
दूर जाने में ढर लगता था। कोलम्बस ने सीधे सझ्मद्र, 
का पार करके आगे के अन्वेषणों के लिए रास्ता खोल 
दिया | वह सचमुच भ्ूगोल्वविद्या का स्तम्भ था। उन्नति 
के विचार से उसके प्रयत्न ने योरुप को दूसरे महाद्वीपों 
से करे सदी आगे उछाल दिया। स्पेन को तो उसने 
कुछ समय के लिए सब देशों का नेता बन, दिया | 

४ ३६ ) 


पदिचमी इंडीजु द्वीपसमृह स्पेन के लिए काम-धेनु के 
समान थे । यदि स्पेनवालों में लोभ और कूठे धमं का 
कट्टरपन न होता तो आज भी स्पेन सब का सरताज 
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होता । लेकिन उन्हें यही पागलण्न सवार था कि चाहे 
॥£ल से चाहे बल से वे दूसरी जातियों के देसाई अवन्‍्य 
बना ढालें । उनकी समझ में नाम मात्र का इसाई (चाहे 
बह जि ना ही दुराचारी और ढोंगी क्यों न हो) स्वग 
का अधिकारी था | दूसरे धर्म का मलुष्य कितना ही 
रैेशबर-भक्त आर सदाचारी होने पर भी घोर नरक का 
अधिकारी था | फिर भला स्वर्ग का ठेकेदार घन थ्रा 
( ३७ 92 





जातियों को इसाई बनाने से क्यों बाज़ आते | इनके मत 
में दूसरे धर्म ओर जाति के मनुष्य जानवरों से भी गये 
बीते थे। अगर वे इसाई न बन तो उनके मारने या 
गुलाम बनाने में स्पेन के पुनारी कोई पाप नहीं सम- 
भते थे | इस झूठे धममं की आड़ में लोभ की भी सोमा 
न थी | यदि स्पेनबवाले परिश्रम और धीरज से काम 
करते तो वे पश्चिमी द्वीपसमृह में गन्ना आदि सभी तरह 
की फसलें उगा सकते थे। समझुद्र-तल के स्थानों की 
जलवायु उष्णाद्रे ( गरम और तर ) थी। ऊँचे पहाड़ी 
स्थान समशीतेोष्ण थे। एक इन्डियन सरहद ? ने स्पेन- 
वालों से प्राथना भी की कि उसे बहुत सा श्रनाज 
लगान के रूप में दिया करेगा | लेकिन उन्हें ते सेना- 
चाँदी चाहिए था और सो भी एकदम बिना परिश्रम 
उठाये ही |! जब इगण्डियन लोग अपना सब सोना-चांदी 
स्पेनवालों की दे चुके तो उनसे खानों में काम करने की 
बेगार ली गई | जब वे इस गुलामी में समूल नष्ट हो 
गये तो उनकी जगह छोटे छोटे द्वीपों से केरिब लोग 
पकड़ कर लाये गये ओर उनसे काम लिया गया । नगद 
( ३८ ) 
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वें भी नष्ट हो गये तब अफ्रीका के हबशी ग्रुलाम बना- 
कर लाये जाने लगे | इस गुलामी के ब्यापार में अंगरेज्ञ 
फ्रांसोीसी ओर डच लोग ,खुशी शामिल हो गये | उन्हें 
कपड़ा दने की तो ज़रूरत ही न थी। जब ग्रुलामों को 
जाड़ा लगा तो कोड़े पार प्रार कर उनको गरम किया 
जाता था | वह हृदय विदारक कहानी लम्बी है । यहाँ 
इसका जिकर केवल यह बतलाने के लिये किया है कि 
इस समय पश्सी द्वीप- मृह को अधिकांश आबादी इन्ही 
हबशी गुलामी को सन्‍्तान हैं इन कलंकों का जन्मदा।ता 
भी कोलम्बस हो था | इसलिए जहाँ हम उसके गुणों 
की मुक्तकंठ से प्रशंशा करते हैं वहीं काली जातियों पर 
आफ़क्त लाने को घोर अपराध से भी वह थुक्त नहीं 
किया जा सकता । इेश्वर हमें बल दे कि उमके दोषों 
को सुधार लें और उसके अनेक मुणों से लाभ उठावे | 


जन्वशकनद इन 


वास्को डिगामा 


यारुप के दक्षिणी-पश्चिर्मी कोने पर पुचेगाल एक 
बहुत ही छोटा देंश है। पहिले यहाँ रोमन लोगों का 
राज्य रहा | फिर मध्यकाछ में मूर लोगों ने यहाँ अपना 
अधिकार जमाया । मूर लोगों से मुक्त होने में पुच्रेगाल 
को सेकड़ों बषे लग गये । अन्त में पुचेंगाल ने उनसे 
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32 आओ 


बदला लेने के लिए उन्हीं के देश ( अफ्रीका ) पर चढ़ाई 

करने की सोचो | इसके लिए नादवों के बेड़े को ज्ञरूरत 

पड़ी | बदला लेने में पुचगाल वाले सफल न हुये, पर 

उन्हें नोव चलाने का काफी ज्ञान हो गया। वे अफ्रीका 
( ४१ ) 
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के तट के पास पास चलकर र॒ का सफर करने 
लगे | जब कोलम्बस की यात्रा से स्पेन को उन्होंने एक 
दम धनी होते देखा तब तो वे हिन्दुस्तान पहुंचने के 
लिए और भी छालायित होने लगे 

अब तक हिन्दुस्तान के मसाले और दूसरे मूल्यवा।न 
पदाथ हिन्दुस्तानी जहाज़ों पें लदकर आते थे ओर अरब 
के दक्षिण में अदल बन्दरगाह में उतार दिये जाते थे । 
अदल्‌ ( जो उस समय का बड़ा शहर था। ) के सोदा- 
गर फिर कुछ सामान को अपने जहाज्ञों में भरकर ओर 
कुछ को ऊटों पर लांदकर जद्दा में पहुँचाते थे | वहाँ से 
लाल सागर के किनारे-किनारे स्पेन तक यह सामान 
पहुँचाया जाता था। स्वेज्ञ से फिर बह गाड़ियों और ऊटों 
पर छदकर नील नदी तक पहुँचता था । नील की नावें 
उसे सिकन्दरिया ले जाती थीं। सिकन्दरिया में वेनिस 
की नावे' इस सामान की पहिले ही से राह देखती रहती 
थीं और उसे लादकर योरुप भेजती थीं | 

पर यह मार्ग पुचंगाल के लिए खुला हुआ न था । 
उन्हें इसमाग में मुसलिम जातियों का डर था | इस लिए 
केप-आफ-गुटहोप के माग से ४ जहांज्ञ राजा की ओर 

( ४२ ) 


अन्वेषक-दशन 


से भेजने का निश्चय हुआ | सन्‌ १४६७ ३० के जुलाई 
महीने में चार जड्ाज़ वास्को डिगामा की अध्यक्षता में 
हिन्दुस्तान की आर भेजे गये | 


आरम्म में ही कुहरे के कारण महाज्ञ भटक गये 
ओर एक दूसरे से अलग हो गये । पर अफ्रीका के उत्तर 
पश्चिम में करेपवर्टी द्वीप के सामने वे फिर मिल गये । 
यहीं बादब्ानों की भी मरम्मत की गई और ताज्ञा पानी 
भोजन और ईंधन भी जहाज़ पर लाद लिया। सब 
तयारी करके अगस्त के आरम्भ में जहाज़ फिर चल 
दिये | इसओ आगे वास्कों डिगामा ने तटीय पार्ग छोड़ 
कर स्थल से दर समुद्र में जहाज़ चलाये | पहिले जहाज्ञ 
दक्षिण को ओर बढ़े फिर कई महीने बाद थे पूृथ की 
ओर हो लिये | अन्त में नवम्बर के आरम्भ में अफ्रीका 
का तट फिर दिखाई देने लगा | अब वे केप आफ गुढ- 
होप ( सदाशान्तरीप ) से दर न थे। इसके कुछ ही 
दिन बाद डिगामा ने एक खाड़ी में आँधी से बचने के 
लिए शरण ली। यहाँ वह एक सप्ताह तक ठहरा। 
मल्लाहों ने जहाज्ञों की सफाई की और मसस्‍्तुलों की 
मरम्पत की । जब वे तट के पास आये तो उन्होंने एक 

( ४३ 9) 





मूलनिवासी को शहद तोड़ते देखा। भाड़ियों को आड़ 
में चुपके चुपफे बढ़कर मललाह अचानक उस मृलनि- 
वासी के पास जा पहुंचे ओर उसका पकड़ लिया । वह 
पल्लाहों की बोलो या इसारे बिलकुल नहीं समता 
था | वास्क्रों डिगामा उसे जहाज़ पर ले आया और उसे 
पेट भर भोजन कराया ! फिर उसे सुन्दर कपड़े पहना- 
कर दूसरे दिन छोड़ दिया । 

इस प्रकार निर्मन तट पर बहुत से हाटनटाट लोग 
भी आने छगे। हाटतटाट छोगों का कद छोटा था । 
उनका रंग थूरा था ओर वे खाल के कपड़े पहनते थे | 
जब वे घर छोटे तो वास्क्रो डिगामा का आदमी भी 
उनके साथ हो लिया । रास्ते में तट पर उन्होंने एक 
सील मछली पकड़ी ओर उसे पक्राकर उन्होंने अपने 
अतिथि को भी खिलाया | यह अतिथि या तो अधिक 
खा गया अथवा उसे ऐसा भोजन करने का अभ्य.स 
न था। उसका जा मचलाया ओर फिर वह एकदम 
भागकर जहाज़ की ओर आया। वास्को डिगापा ने 
अपने साथी को आवाज दी ओर उसे लाने के लिए 
नाव छे गया | लेकिन नाव पर चढ़ते समय दोनों दलों 

( ४४ ) 





७. ४. सरक 


इसी प्रकार के जहाज्ञों में वास्क्रा डिगामा ने हिस्दुरुतन को 


( ४५ ) 








में मुठभेड़ हो गई । वास्क्रो डिगामा और उसके तीन 
चार साथियों के भालों की चोट आई | वे सब मल्लाह 
अपनी नाव को जहाज के पास भगा लाये | फिर वे 
उनसे बदला लेकर चलते बने | 
आरम्भ में हवा सामने की थी। इसलिए जहाज 
अन्तरीप का चकक्‍कर न काट सके पर कुछ दिनों में हवा 
बदली और वे लोग बढ़ने लगे। तट के प्रलनिवासियों 
को भी छोटो छोटी चीजें देशऋर उनसे भेड या बैल ले 
लेते थे और उन्हें अपना मित्र भी बनाते जाते थे । बड़े 
दिन तक अफ्रीका के दक्षिणी तट की यात्रा पूरी हो 
हो गे । अब वे पूर्वी तट के पास पास चलकर उत्तर 
की ओर बढ़ने लगे। बड़ दिन को वह जिस देश के 
किनारे से होकर जा रहा था उसका नाम योशु के जन्म 
दिन के उपलक्ञ में उसने नेटाल रक्‍खा | नेटाल शब्द 
का अथ “जन्म! है। यह नाम अब तक चला आता है। 
इस तट के लोग लम्बे और काले थे। वे नंगे रहते थे 
ओर बाँहों और पेरों में ताँबे के कड़े पहनते थे । 
अधिक आगे बढ़ने पर और भी भिन्न छोग पिले | 
ये लोग ज्वार बाजरा उगाते थे और मुर्गी गाय बैल 
( ४६ ) 


अन्वेषक-दड्न 


आदि जानवर भी पालते थे । उनके घर मिट्टी और घास 
पात के ही बने होते थे। ये लोग तरह तरह ह कपड़े 
( कालीकट के बने हुए ) पहनते थे। इनको भाषा 
अरबी से मिलतो जुलती थी! इन्होंने अपने देश का 
नाम पमुज़म्बीक बतलाया। मुज़म्बीक के शेख ने उन 
लोगों को मुर समझ कर उनका बड़ा आदर किया | पर 
उसने इसाइयों के चिह् पहचान लिये | इस लिए गामा 
दो एक अरबी मल्लाहों को पक्रड कर चलता बना। 
झागे मलिन्द शहर पिला, यहाँ गजराती सौदागर 
बहुत थे | यहाँ वास्को डिगामा को पूरी पूरी सहायता 
मिलो | गुजराती मल्लाह हिन्द महासागर के माग से 
भली भाँति परिचित थे | एक गुजराती मल्लाह वास्को 
डिगामा के जद्बाज्ों को कालीकद ले आया | योरोपियन 
लोगों के लिए एक-दम समुद्र के बीच में ३ हज़ार मील 
की यात्रा करने का यह पहछा हो अवसर था | अगर 
इस यात्रा में डिगामा को एक विश्वासपात्र हिन्दुस्तानो 
मल्लाह की सहायता न पिलती तो हिन्दुस्तान का 
इतिहास ही दूसरा होता । 

२३ दिन तक स्थल के दशन न हुए। १७ मई 

( ४७ )9 
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को हिन्द्म्तान का तट दिखाई देने लगा । जब गुजराती 
प्रल्लाह ने कालीकट को पहाड़ियों की ओर इशारा 
किया तब तो वासस्‍्करी डिगामा ,खुशी से उछल पढ़ा | 
उसने सब मल्लाहों की बढ़िया दावत की। अन्त में 
कालीकट से प्राय) दो मील नीचे की ओर जहाज्ञों ने 
लंगर डाल दिया | डिगामा ने एक ऐसे आदमी को तट 
पर पूछताछ करने के लिए भेजा जिसे मरने की सज्ञा 
दी जा चुकी थी | किनारे पर इस अजनबी आदमी का 
विचित्र वेष देखकर दशकों की भीड़ लग गई । छोगों ने 
उससे तरह तरह के प्रइन किये | उसकी बोली न सम- 
भून पर वे उसे उस घर प्रें ले गये जहाँ द। मर रहते 
थे | इनमे स एक मर करा होता हुआ टठ्य निस से यहाँ 
खाया था आग स्पनिश भाषा बोल सकता था। जब 
बह डिगामा के जहाज्ञ पर गया ओऔर स्पेनिश भाषा 
में बातचीत की तो डिगामा की आँखों से ,खुशी के आँश 
बहने लगे। डिगाया ने उसे छाती से लगाया और 
उमका बड़ा आदर किया। इस मृर ने बदले में डिगामा 
की कालीकट के राजा ज्पोरिन से भेट करवाने आदि 
में बढ़ी भारी सहायता को। ज़पोरिन के पास फिर 
द ( छंट ) 


ि 
अन्वेषक-दुर्शन | 

समाचार भेजा गया | ज़मोरिन ने जहाज्ञों को काली- 
कट के पास पदरानी बन्दरगाह में ठहरने की आज्चा दी 
ओर वह वास्को डिगामा से भेट करने को भी राज़ी 
हो गया । वास्को डिगामा १३ चुने हुए साथियों के 
साथ रानमहल की ओर चल्ता | रास्ते में अपार भीड़ 
थी । राजकमेचारियों को रास्ता निकालने में बढ़ी कठि- 
नाई पड़ी । आगे मन्दिर पड़ा, जहां कोतवाल और 
उसके सिपाहियों ने साष्टांग वन्दना की। वास्कों 
डिगामा श्रोर उसके मल्लाहों ने भी मन्दिर की मूर्तियों 
के सामने माथा टेका । फिर सुन्दर उद्यान, विशांल 
भवन ओर दरबारी लोग पिले। आगे बढ़ने पर राज- 
भवन के सामने ब्राह्मण ड्योट्रीवान ( हृद्ध कंचुकी ) ने 
वास्को डिगामा को छाती से लगाया। फिर वह सब 
लोगों को ज़मोरिन के सामने ले गया | 

ज़मोरिन हरी मखमल की शय्यावाले सिंहासन पर 
लेटा हुआ था | शय्या के ऊपर स्वरणंछत्र था | डिगामा 
के भोतर प्रवेश करने के समय जमोरिन अपने हाथों में 
ठोस सोने का विशाल पीकदान पकड़े हुए था। उसके 
दाहिने ओर सोने का ही इतना बड़ा पात्र था कि एक 

( ४९ ) 





लम्बा आदमी मुश्किल से उसे अपनी कोरी में भर 
सकता था | इस पात्र में लगे हुए पान रक्‍खे थे | पान- 
दान के पास ही महाराज का प्रधान ब्राह्मण खड़ा हुआ 
था । ज्योंही महारान एक पान थूक देते त्यों ही बह 
उन्हें दूसरा ताजा पान पकड़ा देता । जब कोई सिंहा- 
सनशायी महाराज से बात करता तो सब लोग सम्पान 
सूचित करने के लिए हाथों को मुँह पर रख लेते । 

आगन्तुक पुत्तेगालियों ने सम्राट को दण्डवत्‌ करना 
पहले ही सीख लिया था । उन्होंने अपने हार्थों को सिर 
के आगे बढ़ा कर महाराज को तीन बार दंडवत्‌ प्रणाम 
किया फिर निःशब्द सेवक प्यासे अतिथियों के लिए 
पानी ले आये | अतिथियों को बिना मुंह लगाये हुए हो 
बरतनों से पानी पीने को कहा गया। पर इन्हें इस 
प्रकार पानी पीने का अभ्यास न था। इसलिए एक दो 
का गला घुट गया ओर शेष के कपड़े भीग गये । 

फिर नोकर केला ओर खरबूज़े ले आये पर सब 
की आँख जुमोरिन की ओर लगी रहो । जमोरिन लम्बे 
कद और सांवले रंग का था। वह बारीक कती हुई 
सुन्दर सफेद धोती पहने हुए था | इसके सिर्रो पर सोने 
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अन्वेषक-ढर्शन 


की अंग्ूठियों ओर बड़े-बड़े लालों ( मणियों ) की 
माला पुरी हुई थो । एक बांह में कोहनी से ऊपर वह 
रत्न न्नटित तीन सोने के आभूषण पहने था। बीच की 
अंगूठी में अंगूठे के बराबर हीरा लड़ा हुआ था । उसके 
गले में सुपारी के बराबर बड़े-बड़े घोतियों की माला थी 
यह दो लड़ी की माला गोदी तक लटक रही थी। इसके 
ऊपर एक और छोटी पाला थी। ( इस माला को 
जंजीर चमकते हुए सोने की बनी थी, जिसमें मोती 
ओर गाणिक्य पूरे हुए थे। इसकी घुंडी में एक बहुत 
बड़ा पन्ना लगा हुआ था । वह बालों ओर कानों में भी 
तरह तरह के रत्न पहने हुए था। जूमोरिन के नोकर 
भी स्वच्छ रेशमी कपड़े पहने हुए थे और उनकी ढाल 
पर तरह तरह के मणि-माणिक्य का जड़ाव था। 
राजमहल की सम्पत्ति देखकर डिगामा को आँखें 
चकाचोंध हो गई' | उसे क्रोलम्वस से इईष्यां हो रही 
थी, जिसने शीशे की गोलियों ओर सस्ते खिलोनों से 
नई दुनिया में काम चला लिया था| उसके मन में उस 
सम्रद्ध व्यापार को छीनने के विचार उठ रहे थे जो इस 
समय कालीकट में फारिस, अरब और अफ्रीका के साथ 
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हो रहां था। ज॑पोरिन ने डिगामा से दो टृक बात ही 
ओर पूछा कि क्‍या चाहता है ? अरबो सौदागरों के दर 
के मारे उसने एकान्त में अपना अभिप्राय बतलाने की 
प्राथना की। जुमोरिन एक दूसरे शानदार कमरे में 
पहुँच कर एक सुसज्जित सिंहासन पर लेट गया। 
डिगामा ने एक चिद्दी निकाली ओर अपनी आँखों और 
माथे से स्पर्श करके और स्वयं घुटनों के बल म्रुककर 
जमोरिन को समर्पित को | कुछ लोगों का अनुमान है 
कि यह चिह्दी बनावटी थी ओर कालीकट में लंगर ढालने 
के बाद उसने पुचंगाल के राजा के झूठे दस्तखत बना 
लिये | कारण यह था कि उसने जमोरिन को जो भेंट 
चढ़ाई वह इतनी छोटी थी कि पहले कोतवाल ने कहा 
कि ऐसी भेंट चढ़ाने में छोटे से छोटे सौदागर को भी 
शरम लगती है फिर तुम्हारे बादशाह क्या एक साधा- 
रण सौदागर से भी तुच्छ हैं निन्‍्हें ऐसी मेंट भेजने का 
साहस हुआ । उसको भेंट में बारह धारीदार थान, चार 
लाल साफे, छः दोपियाँ, चार मूंगों की मालायें, बरतनों 
का एक सन्दक, एक शक्कर का डिब्बा, दो तेल के 
पीपे और दो शहद के पीपे थे | इससे और बढ़िया 
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सामान डिगामा के पास था ही नहीं | इसलिए उसने 
एक भूटी कहानी गढ़ ली कि राजां की ओर सो भेजी 
हुई भेंट एक दूसरे जहाज पर लदी थीं और बह जहाज 
तुफान में हब गया ! 

कुछ भी हो, जमोरिन पर अच्छी असर पड़ा | 
उसने कहा--क्या पुर्चेगाल के लोग यहाँ पत्थरों अथवा 
मनुष्यों से मिलने की आशा करते थे १ तुमसे अच्छे तो 
मक्का के सोदागर होते हैं। तुम्हारा राजा बहुत ही 
तुच्छ अथवा असभ्य होगा | डिगामा को बहाना बनाने 
ओर गिड़गिड़ान के सिवा ओर चारा हीकया था। 
अन्त में राजा को तरस आया ओर उसने डिगामा को 
कालीकट में अपना सामान बेचने की आज्ञा दे दी, पर 
कालीकट के लोग उसका सामान लेने को राजी न हुए | 
डिगामा ने अदरख आदि मसाले मोल लेकर जमोरिन 
के पास खबर भेजी कि हम लोग पुचंगाल लौटे जा रहे 
हैं। पर राजा ने दृत से कहा कि जब तक डिगामा राज- 
कर न देगा तब तक तुम्हारा छुटकारा नहीं हो सकता 
है। डिगामा ने एक नाव पकड़ छो जिस पर कुछ राज- 
दरबारी और १३ हिन्दुस्तानी सवार थे। डिगामा ने 
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कहला भेजा, यदि हमारा आदमी न छूटेगा तो हम इन 
सब लोगों का लेहर पुचगाल लौट जायंगे | प्रजावत्सल 





गाशा के एक भाग का चित्र 
जुमोरिन ने विवश होकर पुचेंगाली को छोड़ दिया ओर 
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न्वो द ढ़ था हे 
अन्वेषक-दर्शञन 


उसे एक चिट्ठी भी दे दी। इस चिह्दी में पुररगाल के 
राना के लिये लिखा था कि “आपके घराने का एक 


गा के क्िल का दृश्य | 


आर स गो 


कप 
[ 


र्फे 


समुद्र 





सज्जन ( वास्को डिगामा ) मेरे देश में आया। ४5 
पल कर मुभे प्रसन्नता हुई । मेरा देश दारचीनी, लौंग, 
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अदरख, कालीमिच और बहुमूल्य पत्थरों में बहुत ही 
समृद्धि है। इसके बदले में हमारे सोदागर सोना, चाँदी, 
मूंगा, और छाल थान ले सकते हैं ।” 

ऐसा उदार पत्र और अपने आदमी को भी पाजाने 
पर वास्क्रो डिगामा ने दरबारियों को छोड़ा भोर शेष 
हिन्दुस्तानियों को साथ लेकर चलता बना | हिन्दुस्ता- 
नियों न अपने लोगों को छुड़ान के लिये ७० नावें भेजीं 
लेकिन दुभांग्य से एक तूफान आ गया और इसी बीच 
में टिगामा दूर निकल गया | इस समय अगस्त का अंत 
था | उसको घर छोड़े हुये एक वर्ष से ऊपर बीत चुका 
था । पुर्चगाल पहुँचने में भी उसे एक वष लग गया | 
ढेकिन जब बह पुचंगाल में पहुंचा तो पुचेगाल में बड़ी 
खुशी मनाई गई | डिंगामा का अच्छा स्वागत हुआ | 
राजा ने इस अवसर के उपलक्ष में साँड़ों की लड़ाई 
करवारे ओर कुर्ततों की दावत की | पर इस खबर से 
वेनिस में उदासी छागई । इसभे बाद पुचंगाल के जहाक्ष 
प्राय; प्रति वर्ष हिन्दुस्तान और पूरे के देशों में लगातार 
आने लगे। कुछ ही समय में अफ्रीका ओर एशिया के 
अधिकांश प्रदेश पर पुचेंगाल का अधिकार होगया | 
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कक्ष मल हाट ढ्श परत द 
अन्वेषक-द्झ्ान 


यदि पुचंगाल के व्यापारी लोगों में अन्धविश्वास, निदे 
यता और लोभ की अधिक यात्रा न बढ़ गई होती तो 
अब भी संसार का अधिकांश व्यापार उन्हीं के हाथ में 
होता | डिगामा को दूसरी यात्रा इन्हीं दोषों का पूरा 
नमूना है। उसमें भोंगोलिक खोज की बहुत ही कप 
गंध हे। इसलिये बह इतिहासभम्रियों के लिये छोड़ दी 
गई है। 


७ दि 
सर फ्रसिस डक 
कोलम्बस की खोज ओर उत्साही स्पेन वालों के 
साहस से स्पेन ने नई दुनिया में एक विशाल साम्राज्य 
बना लिया था || अमरीका के जीते हुये देशों से स्पेन 
को अपार सोना-चाँदी मिला। इससे स्पेन के राजा 
योरूप भर में सबसे अधिक धनी हो गये | फिर भी 
चाँदी ओर सोने से लदे हुये जहाज़ स्पेन को लगातार 
आते रहे | स्पेन के राजा ने आंज्ञा निकाछी कि स्पेन के 
साम्राज्य में केवल स्पनवाले ही व्यापार करें | महारानी 
एलिज़बेय के समय में इंगलेंड ( विशेषकर ढेवन ) के 
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पललाह स्पेन की लूट में अपना भाग बंटाने के लिये 
छुक हो रहे थे | स्पेन के राजा की आज्ञा न होने पर 
भी कुछ अंग्रेजों ने स्पेन के उपनिवेशों में छिपे छिपे व्यापार 
करना आरम्भ कर दिया। इस समय सब से अधिक 
लाभ अफ्रीका में मनुष्यों को सुठाम बनाने ओर उनको 
नई दुनिया में वेंचने से होता था । गुलामों का व्यापार 
टेबन के हाकिन्स नामी अंग्रज़् ने आरम्म क्रिया था| 
टेकिन चाँदीसोने से ले हुये स्पेन के जहाज्ञों को लूटने 
में सब प्रधान फ्रेंसिस ड्रेक था । 
सर फ्रेंसिस ड्रेक का जन्म १४४४ ० में टेवन- 
शायर के एक गांव में हुआ था| उसका बाप गरीब 
था | इस लिये उसके रिश्तेदार हाकिन्स ने फ्रसिस को 
शिक्षा दिलवाई | ड्रेइ ने पन्द्रह बषे को उम्र में पहली 
बार सश्ठुद्र देखा | इसके बाद उसका प्रायः समस्त जीवन 
समुद्र के ही ऊपर बीता । 
एक तटीय जहाज पर काप सोखने के बाद बीस 
वर्ष की अवस्था में हाकिन्स के साथ डूक पश्चिमी द्वीप 
समृह को गया। यह यात्रा गलामा के व्यापार के 
सम्बन्ध में थी। दो वर्ष बाद वह स्व एक जहाज का 
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आअन्वेषक-दड़ान 


बध्ान बनकर इधर आया। लेकिन मेक्सिको मे वेरा- 
क्र) वन्‍्दरगाह के पास उसके दो साथी जहाज्ों को 
छाड़कर. शप॒ सब नष्ट हो गये। उसको बहुत सी 
सम्पत्ति नष्ट हो गई | इससे वह स्पेन छा कट्टर दुश्मन 
हा गया | 

पर लोटने पर उसने महारानी एलिज़वेथ से आंज्ञा- 
पत्र प्राप्त कर लिया! ओर स्पेत के जहाज्नों को लूटने के 
लिये उसने तीन बार परिचमी द्वीप सपूद को यात्रा की । 
एक बार वह पनामा स्थलसंयोजक में उतरा। वहां 
ऊंचे पेड़ पर चह़कर उसने एक विचित्र टठप देखा भिससे 
उसके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा । पेड़ के ऊपर से उसने 
दूसरी ओर भी सपुद्र ( प्रशान्‍्त महासागर ) देखा और 
उम ओर जहाज्ञ ले जाने का निश्वय कर लिया | डक 
के जीवन में यह सव से बड़ी जल-्यात्रा थी। इसने डू क 
के नाम को अमर ओर इंगलेंड को सपुद्र की रानी बना 
दिया | 

१४७७ के नवम्बर मास में प्लोपथ बन्दरगाह से 
टक ने यह विश्वविख्यात समुद्र यात्रा आरम्म की। 
ट्क के साथ १६६ मनुष्य ओर पांच जहाज़ थे। दू क 
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स्वयं पेलिकन ( गोढ्डेन हाइंड ) जहाज पर सवार था | 
यह जहाज़ १०० टन का था। आजकल के ३४००० 
टन वाले जहाज़ों के सामने ड क का जहाज़ सचमुच एक 


रह उ.7 7 ध दीप 
को जार 2 न जि श्ख "  जलतैर जजिवये अत 5 7 5 22 


ग्राधियों 20० दजशाप ता शदुग| पृषथिदाक चागे ओरडरेक की समुद्र-याक्र । 
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खिलोना था। इस पर १८ छोटी तोपें लगीं थीं। इनका 
निशाना बड़ा सच्चा था ओर गोला भी काफी दूर तक 
जाता था | एक जहाज़ ८० टन का था। एक पचास 
टन वाले जहाज्ञ पर खाने पीने और दूसरी तरह का 
सभो सामान लदा था | यह गोदाम ( सामान ) का हो 
जहाज्ञ था। एक जहाज पन्द्रह टन का था | सभी जहाज 
हथियारों से सुसज्जित थे। डक के साथियों में १५० 
( ६० ) 
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परतुष्य युद्धकला में निपुण थे। केबल १४ पलुष्य उच्च 
घराने के थे जो अनुभव प्राप्त करने के लिये ढ के के 
जहाज पर आये थे | इन्हीं में एक मनृष्यः सन्देहयुक्त 
था | कहा जाता है कि इस समय इंगलेंड के बड़े बड़े 
लोग स्पेन से बिगाड़ करना नहीं चाहते थे। उन्हें ढर 
था कि डु क की लूट मार से स्पेन रुष्ट हो जायगा | 
इस लिये डू क की मंदली में विद्राह फेलान के लिये बह 
साथ कर दिया गया था | अन्त में इस सन्दिग्ध मनुष्य 
को विद्रोह फैलाने के अपराध में पराणा दा्ड दिया गया ; 

. यात्रा आरम्भ करते ही इतना भीषण तूफान श्राया 
कि जहाजों की मरम्मत के लिये फिर तट पर लोटना 
पड़ा । १ महीना मरम्मत में लगा। दिसम्बर मास में फिर 
प्रस्थान किया गया। बढ़ दिन को मरक्‍को का तट 
दिखाई दिया | मोगाडोर बन्दरगाह में जहाजु एक महीने 
ठहरे रहें। यहाँ उन्होंने स्पेन की मछली पकड़ने वाली 
कुछ नाबों को देखा और एक पुचेंगाली नाव को 
पकड़ लिया जो केपवर्डी द्वीप से नमक लाने जा रह 
थी । स्पेन के राजा की ओर से इस तट के लागां को 
बाहरी लोगों से व्यापार करने को आज्ञा न थी। फिर भी 





ट्क के साथियों ने मूलनिवासियों से कपड़े और जूतों 
के बदले में भेड़, मुर्गी आर दसरी आवश्यक चीजे ले 
लीं। वडीं द्वीप के लोग अंग्रेजों का देखकर अपना घर 
छोड़ कर भागने लगे । यहां इक के साथियों ने अंगूर 
नारियल और दूसरे फल खूब खाये | अटलांटिक महा- 
सागर में जेसे जेसे जहान दक्षिण की ओर बढ़ने लगे 
वैसे वेसे गरमी भी अधिक पड़ने लगी। एक स्थान 
( विपवृतरेखा ) पर मध्यान्द को सूर्य ठोक सिर ऊपर 
था | दूसरे दिन दक्षिणी गोल्ाद्ध में जहाजों के पहुंचने 
के कारण सूर्य दोप समय उत्तर की ओर सिर के 
ऊपर था। इसके बाद जहाजों को एकदम अटलरटिक 
महासागर के बीच में होकर चलना पड़ा | ५४७ दिन तक 
कोई स्थल दिखाई नहीं दिया । अन्त में ब्रेज्ञल का दट 
दिखाई देने लगा। यहां दक्तिणी पूत्री ( ट्रड ) हवाय॑ 
जहाज़ों के मागे से उल्टी ओर को चल्न रही थीं। इस- 
लिये जहाज्ों को धीरे धीरे चलना पड़ा। इस ओर 
अक्सर कुहरे ओर तूफान का सामना करना पढ़ता । 
पट नदो के मुहाने पर जहानों को बढ़ा आराम मिला | 
यहीं उन्हें मोठा पानी भी मिला । 
( ६२ ) 





अधिक दक्षिण की ओर चलने पर सरदी बढ़ने 
खगी | हवा भी बहुत तेज्ञ चलती थी। २० जून को 
महाज़ पट सेण्ट जूलियन में पहुंचे | यहां पेटेगानिया 
के सुनसान तट में जहाज दो महीने ठहरे | इधर के लोग 
बड़े हट्ट कट्ट ओर फुर्तीलि थे। इनसे कुछ बीजों का लेन 
देन हुआ । लेकिन वे अंग्रेजों के हाथ से कोई चीक्त 
नहों लेते थे | अग्रेज़ञ अपनी चीज़ स्थल पर फेंक देते थे । 
ये लोग कपर के पास वाल लगी हुई खाल से शरीर 
हक लेते थे और शेप भाग नह रहते थे | ठंढे भागों में 
ये लोग किस प्रकार नज्े रहते थे यह देख कर डू क के 
साथियों को बढ़ा आश्यये डोता था।ये लोग धनुष 
बाण रखते थे ओर चाल ढाल से योद्धा मालूप होते थे। 
पहले कुछ समय तक ये लोग अग्रेज्ञों से दूर दूर रहे । 
एक दिन टे के #िनारे पर गया | तब ये लोग भी इसके 
'पास आकर नाचने कूदने लगे | लेकिन जब डक ने 
पीठ फेरी दो इनके एक साथी ने सोने से जड़ी हुई डक 
की टोपी उतार छी ओर पहले अपने ऊपर लगाई फिर 
पने दसरे साथियों के सिर पर बारी बारी से रक्खी 
इन लोगों का चेहरा रंगा हुआ था | 
( ६३ ) 





लिये भेज गये। प्रणाली के दोनों ओर स्थल बहुत 
विशाल और पहाड़ी था | पहाड़ियाँ बरफ से ढकी थीं । 
एक द्वीप पर पींग्विन चिड़ियों का समूह था। ये उड़ 
नहीं सकतो थीं। इसलिये एझक ही दिन में ३००० 
चिड़िया मार लो गई | 

प्रणाली को पार करन में १६ दिन लगे । यहां 
जाड़ा था। बरफ लगातार गिरती रही। चट्टानों के 
बीच में यह यात्रा बड़ी भयानक थी | मेज्नोलन प्रणाली 
को पार करने पर जहाज प्रशान्त महासागर में पहुँचे । 
उत्तर की ओर बढ़ने पर यहां भारी तूफान आया | 
तूफान में एक जहाज मांकियों के साथ समुद्र में इच 
गया । दूसरे जहाज को आंधी ने प्रणाली की ओर ढकेल 
दिया | वह रँगलेंड लोट गयां। शेष जहाज्‌ ५२ दिन 
तक उत्तर की ओर प्रवल आंधी में चलते रहे | इधर 
कुछ द्वीपों पें नावें लिये हुये नहढें मनुष्य मिले । यहीं मीठा 
पानो भी मिला । तूफान के शान्त होने पर डू क ओर उसके 
साथी दक्षिणी अमरीका के पश्चिमी किनारे के पास 
फिर उत्तर की आर बढ़े | इधर स्पेन वालों का भी डर 


( एं४ ) 
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था। इसलिये सब लोग बन्दकों को भर कर तयार 
ग्खत थे | 

एक स्थान पर स्पेन वालों का एक जहाज लूट 
लिया गया | कोक़िम्बों स्थान के पास जब दुक के 
कुछ साथी पानी को खोन में स्थल पर गये तो स्पेन 
बालों ने हमला किया ओर एक अंग्रज़् पार डाला गया। 
एक स्थान पर दोपहर के समय सू्य ठीक सिर के ऊपर 
था | यहां मीठे पानी करी खोज में दुक के साथी स्थल 
पर उतर | यहां उन्हें एक स्पेनवासी ओर एक अमरीकन 
म्िद्या | ये लोग आठ लामाओं को हांकते जा रहे थे । 
लामा दक्षिणी अमरोका का एक विशेष जानवर है । 
यह गधे के बराबर होता है । लेकिन चाल ढाल में यह 
भेड़ के समान होता है। इन लामाओं की पीठ पर चमड़ 
के दो दो थेले लदे थे। पत्येक थेले में २५ सेर चांदी भी 
थी । यह सब चाँदी ड्‌ क के साथियों ने लूट ली। इससे 
पहले भी एक दो स्थानों पर सोना चांदी लूटा गया था। 
कुछ दिनों की यात्रा के बाद दोपहर के समय स॒य फिर 
दक्तिफग की ओर होने लगा। सब लछोग उत्तरी गोलादे 
में पहुँच गये थे। एरिका बन्दरगाह के पास तीन नावों 
( ६५ )  ौो'१ 





में चांदी लदी थी | उन नावों पर एक भी मनुष्य न था। 
यह सब चांदी लूट ली गई । इसके बाद डूक का जहाज 
लीपा बन्दरगाह की ओर बढ़ा | रास्ते में स्पेन का एक 
जहाज मिला जिस पर मलमल के कपड़े छदे थे | डू क 
ने कपड़ा छीन लिया ओर जहाज्ञ का जाने दिया। 

१३ फरवरी को द्रक लोमा बन्दरगाह में पहुंचा । 
यहां स्पेन के १२ जहाज़ निशिचिन्त पड़े हुये थे | उन्हें इस 
ओर क्िसो शत्रु का मय न था। इक और उसकझे 
साथियों ने इन जहाजों का रेशमी भौर दूसरा सामान 
लूट कर उनके रस्से काट दिये। जिससे वे इधर उधर 
बहन लगे | इसके बाद अग्रन लोग खजाने वाले जहाज्ञ 
की ओर बढ़े। बीच में रस्सों की एक छोटी नाव 
लूट कर डक ने पनामा के पास खजाने का जहाक्ष 
पकड़ लिया । इस पर हीरा, जवाहिरात बहुत था | इनके 
अतिरिक्त इन पर १ मन सोना और २४ टन चांदी थी | 
यह सब सामान छीन कर डक पशि्चिप्र की ओर बढ़ा | 
यहां फिर एक जहाज मिला जिस पर रेशमी कपड़े अर 
चीनी मिट्टी के सफेद बतन लदे थे। डू क ने अपने पसंद 
का माल चुन चुन कर ले लिया ओर फिर जहाज्ञ के 

( ६६ ) 
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कप्तान को अपने साथ लेकर उसके जहाज्ञ को बहने दिया 
स्पेनिश कप्तान ने डू क को ग्वाडुल्को बन्दरगाह का नाम 
बताया | यहां १७ स्पेन बासी थे | नगर को लूद कर 
ट्क के साथी आगे बढ़े | यहां एक ऐसा जहाज़ मिला | 
जिस पर दो स्पैनिश कप्तान और एक गवरनर फिली- 
पाइन द्वीप को जा रहे थे | लूट मार के वाद डक ने 
इन्हें बन्दी बना लिया | जिस पुतंगाली कप्तान को बन्दी 
बनाया था और जिसकी सहायता से जहाज चलाने में 
बड़ी सहायता मिली थी वह यहीं उतार दिया गया। 
उत्तर की ओर ड़ के नोवा एल्वियन स्थान तक आया | 
लेकिन इतनी लूट से लदे हुये जहाजों को मेजीलन 
प्रणाली से इगलेंड ले ज्ञाना ठीक न था ।अत: डक ने 
प्रशान्त महासागर को पार करने ओर केप आफ गुड 
होप के मार्ग से इंगलेंड लोटने का निश्चय क्रिया | 
प्रस्थान करने से पूवे जहाजों की भली-भांति मरम्मत की 
गई | यही अमरीका वासियों ने तम्बाकू, आलू और 
दूसरी चीजें अंग्रेजों को भेंट दीं | 

१७ जुलाई सन १३७६ को उत्तरी-पूर्वी हवाओं की 
सहायता डक ने अमरोका को छोड़ कर फिल्लीपाइन 
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द्वीगों के लिये प्रस्थान क्रिया | (८ दिन तक मार्ग में 
कहीं कोई स्थल दिखाई न दिया । अन्त में फिलीपाइन 
द्वीपों के लिये प्रस्थान किया। 5८ दिन दऊ मागे में 
कहीं कोई स्थल दिखाई न दिया | अंत में फिलीपाइन 
द्वीप में मिले | लेकिन ड्रेक ओर उसके साथी यहां न 
उतर कर १४ नम्बर पसाले के टापुओं पें पहुँचे | 

एक द्वीप का राजा ड्रेक से मिलने आया | राजा 
की नाव के आगे उसके सरदारों की ४ बड़ी बड़ी नावें 
थीं | ये लोग कालीकट के बने हुये सफेद कपड़े पहन 
थे। नाबोों पर सुन्दर सुगन्धित चटाइयों की छाया 
थी कुछ नाबों पर तलवार ओर पनुष बाण लिये हुये 
सिपाही सवार थे। राजा गले में सोने की माला पहने 
था | इन लोगों ने भेंग्रेजों का बड़ा स्वागत किया और 
साबूदाना, चावल, मुगियां, शक्कर, गन्ना, फल ओर 
लोंगें भेजी | लेकिन डेके और उसके साथी यहां अधिक 
नहीं ठहरे | जहानों की मामूली मरम्मत करने के बाद 
उन्होंने प्रस्थान कर दिया । एक द्वीप में जहाज ऐसा 
अटक गया कि डृूबते इबते बचा। तीन टन छोंग ८ 
तोप और भोजन का बहुत सा सामान उतार कर 
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जहाज को हलका किया ।| हवा की दिशा बदलने पर 
फिर प्रस्थान किया | डक और उसके साथियों को जावा 
ओर पूर्वी द्वीप समूह. के दूसरे द्वीप बड़े सुन्दर लगे | 
यहाँ तरह तरह के फलों की भरमार थी। लोग सोने. 
चांदी के आभूषण पहने हुये थे लेकिन चावल मिट्टी के 
बतेनों में पकाते थे | 

जावा से प्रस्थान करने पर रै८ जून १५८० ह० को 
डक और उसके साथी केप आफ गुढ होप में पहुंचे | यह 
शुभ आशान्तरीप बड़ी सुहावनी थी | यहां से आगे बढ़ने 
पर डुक की मंदली गिनी की खाड़ी पर स्थित सियरा- 
लिआन में पहुंची । यहां उन्होंने हाथियों का समूह और 
खाद्य पदार्थों का ढेर देखा | पृथिवी की परिक्रमा पूरी 
करने पर डक प्रापः तीन व५ के बाद ३ नवम्बर को 
फिर इ३गलठड पहुँचा | जब ट के का जहाज प्लीमथ बन्दर- 
गांह पर पहुंचा तब महारानी एलिजु बेथ के सामने विकट 
समस्या उपस्थित थी। डक की लूट पार से स्पेन का 
राजा बड़ा नाराजु हो गया था। उसे प्रसन्न करने के 
लिये महारानी ने बचन दिया था कि बह डू क को उचित 
दंड देगी | इसी से इक के आने पर कुछ समय संदेह को 
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अवस्था में बीता अन्त में महारानी ने दू क को सम्मानित 
करने का निश्चय किया | वह डक के जहाज पर गई 
और ट्रक को नाइट बनाया। जो धन दुक लुट कर 
लाया था उसका एऋ बड़ा भाग इंगलेंद की महारानी 
एलिज बेथ को भी मिला | 

१४८४ ह० में डक फिर पश्चिमी द्वीप समृर को 
गया । स्पेनिश आमोढा के आक्रमण के समय में भारी 
काम किया | केटिज बन्दरगाह में पहुँच करडढ क ने स्पेन 
के इतने जहान नष्ट कर दिये कि स्पेन का आक्रमण 
कुछ समय के लिये रुक गया | दूसरे वर्ष १५८८ में जब 
स्पेन के आमांदा ने इगलेंड पर आक्रमण किया उस समय 
टू क इंगलिश जहाजी बेड़े का उप सेनापति था। तूफान 
और अंग्रेजी मन्लाहों के पराक्रम से आमोडा विफल हुआ । 

आठ वष के बाद १५६६ ३० में ड क अन्तिम बार 
पश्िचमी द्वोप समूह में स्पेन को हैरान करने के लिये गया 
इस!बार वह यहां बीमार पड़ा ओर मर गया | डक 
अपने समय का सबसे अधिक साहसी और बीर 
अंग्रेज मन्लाह था । 


